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सूर्य एक तारा है, अरबों अन्य तारों की तरह. 
लेकिन यह वह तारा है जो हमारे सबसे 
करीब है. यह हमें गर्म रखता है और हमें 
रोशनी और उर्जा देता है. सूर्य के बिना, 
पृथ्वी पर जीवन नहीं होता. 


इस किताब को पढ़ें और पता करें कि सूर्य 
किस चीज से बना है. पता करें कि वो 
कितना गर्म है, वो कितनी दूर है, और उसकी 
रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना 
समय लगता है. और एक प्रयोग करके देखें 
जो आपको दिखाएगा कि सूर्य का प्रकाश 
पौधों के बढ़ने में, कैसे मदद करता है. 


जब आकाश चमकीला होता है, तो आप एक भी तारा भी देख पाते हैं. 
यह सूर्य है. सूर्य, हमारा दिन का तारा है. 


वो हमारे सबसे करीब का तारा भी है. 


ही सूर्य बहुत बड़ा है. वह पृथ्वी से बहुत बड़ा है. सूर्य लगभग दस लाख मील चौड़ा है. 


अगर पृथ्वी मटर के दाने के आकार की होती, तो सूर्य एक बीच-बॉल के आकार का होता. 
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सूर्य हमसे बहुत दूर है. सूर्य, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से बहुत दूर है. 
एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुँचने में तीन दिन त्गते हैं. 
उसे सूर्य तक पहुँचने में तीन सात्र से ज़्यादा समय लगेगा. 


240,000 मील 
240 ,000 क्ा65 


तारे गर्म गैसों के बने होते हैं. सूर्य और दूसरे तारों में लोहा, 
सोना, तांबा और टिन होता है. वे पृथ्वी की तरह ठोस नहीं होते 
हैं. वे सभी गैसों के बने होते हैं क्‍योंकि वे बहुत गर्म होते हैं. 


सूर्य की सतह पर तापमान 40,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा 


होता है. एक गर्म ओवन में तापमान केवल 500 डिग्री होता है. 


सूर्य इतना गर्म है कि कोई अंतरिक्ष यान उसके करीब नहीं जा 
सकता है. अगर ऐसा कभी हुआ, तो वो अंतरिक्ष यान, गैस में 
बदल जाएगा. 


] 0,000 ४ 


सूर्य के बिना, पृथ्वी ठंडी और अंधेरी होगी. 


पृथ्वी पर कोई पौधे नहीं उगेंगे. वहां पर कोई जानवर नहीं, 
कोई कीड़े, पक्षी या फूल नहीं होंगे. 


तब पृथ्वी पर कुछ भी जीवित नहीं रह सकेगा. 


सूर्य हमें जीवित रखता है. सूर्य के प्रकाश के 
कारण ही मक्का, सेब, गेहूँ और केले उग पाते हैं. 
जानवर पौँधों को खाते हैं. हम पौधे और जानवर 


तो मा आन को आओ हा मे हो आला 
हां, सौर 5 से. 


लाखों साल पहले, पृथ्वी दलदलों और जंगलों से हसन, 
ठढकी हुई थी. जैसे-जैसे पाँधे और जानवर बढ़े, 

उन्होंने सौर ऊर्जा को संग्रहित किया. जब वे मर आज, हम अपनी कारों और ट्रकों, हवाई जहाजों और रॉकेटों 

गए, तो वे धीरे-धीरे कोयले और तेल में बदल में ईंधन के लिए कोयले, तेल और गैसोलीन (जो तेल से 
गए. इसलिए, वो प्राचीन सौर-ऊर्जा अब कोयले बनती है) में संग्रहित सौर-ऊर्जा का उपयोग करते हैं. 
. र तेल में संग्रहित है. 


लाखों सालों से, सूर्य हमारे ग्रह को गर्म करता आ रहा है. वह अभी भी कर रहा है. 
कई और लाखों सालों तक सूर्य चमकता रहेगा और पृथ्वी को गर्म करता रहेगा. 
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सूर्य के बारे में और जानें 


आप यह साबित करने के लिए एक सरल प्रयोग कर सकते हैं 
कि सूर्य पौधों की उगने में मदद करता है. 


आपको बस निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होगी: 

2 पेपर कप 

कुछ गमले की मिट्टी 

कुछ सेम के बीज (कोई भी किस्म चलेगी.) 

पानी 

4. पेपर कप को मिट॒टी से लगभग आधा भरें. 

2. प्रत्येक कप में चार सेम के बीज बोएं. 

3. बीजों को थोड़ी सी मिट्टी से ढक दें. 

4. एक कप को धूप वाली जगह पर खखें, जैसे खिड़की की सित्र पर. 


5. दूसरे कप को किसी अंधेरी जगह पर रखें, 
जैसे किसी अलमारी या कोठरी में 


6 प्रत्येक कप में थोड़ा सा पानी डालें जिससे मिट॒टी गीली रहे. 


लगभग एक सप्ताह के बाद, बीज अंकरित होने लगेंगे. जो धूप में होंगे वे अच्छी तरह 
से बढ़ेंगे. शुरू में जो बीज अंधेरे में होगे वे भी अच्छे से बढ़ेंगे 


अंकरों को 3-4 सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक पानी देना जारी रखें. हर चार 
दिन बाद उनमें केवल एक चम्मच ही पानी डालें. धप में पोंधे और अँचधेरे में रखे पौधे 
के बीच के अंतर पर ध्यान दें 
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जैसे-जैसे पथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य की छायाएँ अपनी स्थिति बदलती हैं 
आप इन छायाओं का उपयोग समय बताने के लिए कर सकते हैं. सर्य और छाया दवारा 
बनाई गई घड़ी को "सनडायल" कहते हैं 


आपको बस निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी: 
* एक लंबी छड़ी 

* मिट॒टी का एक छोटा चौकोर टुकड़ा 

(लगभग 4 इंच चौंकोर) 

* एक फूलदान या एक मजबूत पेपर प्लेट 


4. छड़ी को मिट॒टी के टकड़े में सरक्षित रूप से धंसाएं 
और इसे फलदान के अदर या पेपर प्लेट के बीच में रखें 


2. प्लेट या फलदान को ऐसी जगह रखें 
जहाँ परे दिन सरज की रोशनी उस पर पड़े 


3. घड़ी पर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में, पेंसिल, 
या पेन से बर्तन या पेपर प्लेट पर छड़ी की 
छाया की स्थिति को चिहिनत करें. प्रत्येक 
निशान के आगे घंटा भी लिखें. 


4. बर्तन या प्लेट के अंदरूनी किनारे के निशान 
असली घड़ी पर लगे निशानों जैसे ही होंगे! अब आप 
सिर्फ़ अपनी धूपघड़ी का इस्तेमाल करके समय बता पाएँगे. 
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